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` अयं निजः परो वैति गणना लचुचेतसाम्‌ । 


उद्ारचरितानान्तु वसुधेव कुटुस्वकम्‌ ॥ 
आज कल प्रायः देखने मे अता है क्षि भारतववं 

{निवासी अनेक प्रकार की पीडा्नों लथा ज्ञेभों खे नजंरित 

होकर संतापित व दुःखित हो रहे हे । इखके सूल कारा 


` अनेक लोभे कै मत अनुसार अनेक व॒ भिन है, किन्तु 


बहुत लोग्तें कषे विचार में वणेश्रम अनुक्रूलं धर्मा कष 
त्याग चे यह कष्ट प्राप्त इये ह । आर हे भौ, कि जं 
सिन वरद! के अन॒यायी अपने कतेव्य छमा स्ता त्यएगकरः 
स्वव्रणं व चस सिन कसा को करने लगते तो समान्ञ 


` दयन शिचिल पड़ जाते ह, लिसं कारण से पनेक साथ 


व ननदिक दःखं ष्ता प्रादुभोवं होता ड" पूवे समयमे 
द्विज विद्यार्थी त्रह्मचय्य धारणं करके लेाकिकं व पर- 


५ लौ किक विद्याच्ययन करते व अपनेः को गुरूलर ` ` आश्रम 


गृहरथ क्षे येएस्य बनाकर आश्रमं का छंगीक्रारः करते ये, 


` जतेर लौकिक अरयाकारी कम॑¶ के करते इये अपने 
घो ईश्वरप्रंसि सरन के नितनित्त वानमस्य व सन्प्रास 
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1, 
आश्रम के योग्य बनाते थे। सव प्रकार की उन्रतिक्ा 
` मलं कारणा ब्रह्य चयोश्रम हे । प्राचीन काल में बिटान व 
संन्यासी लोग विद्या व उपदेश द्वारा मनुष्यों को अपने 
कतेव्यकमं की ओर प्रदृत्त कराते ये । अनेक कारणों 
करके विद्या का प्रचार तो बहुत कम हो गया । सन्यास 
कौ भी.जो बहुत हौ मान्य व पवित्र आश्रम है परिपाटी 
बहुत हौ बिगड़ गहे भर अत्र इस आश्रम मे अनेक धूतं 
सम्मिलित हो कर इसको बिगाड़ र्हे ह। बहुधा तो 
श्षिलने संन्यासो अल्तर न्ञान भो नहीं रखते भौर न 
विधिपूवंक गृहस्थाश्रम को पूणं कर इस आश्रम भं च घते 
है जिसस्ते यह आश्रम ( सन्या ) तो बहुत हो हौन दृशा 
लो पहुंच गया गया हि, यहां लकं क्लि केवल उद्र पणां 
कितने तो गेरुवे व्र धारण करके स्वामी जी कटाने 
लगते ह । तुलसीदाघजी ने बहुत दोक कहा ह 
नारिसु घर सम्पति नासी, मंड सुाय भये सन्यासीः 
इस हौीनावस्था को देख कर व चसक्ते सुधार क निमित्त 
अनेक विचार करने पर श्री श्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती 
लो ने यह निश्चय किया कि यदि एक छोटा संग्रह 
एसा हो कि जिस्म यतियो के कतव्य कम्मं का दिग्द्शंन ` 
डो तो उसको पाठ व श्रवण कर अनेक यति लाभ उठा 
` सके! इख विचार. से यतिशतक नामक एक लोटा संग्रह ` 
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च. 

संकलित किया ! संग्रह संस्कृत भाषा मे होने से ` बहुधा 
यतियो क्तेजो संस्कृत से अनभिन्न है लाभदायक नही 
हो सकता था इस कारण बड़ परिश्रन से स्वाजौी जी 

ने भाषः प्र ठर्था कराकर मुके इसके प्रकाशित करने कौ 
आ्ञाकोहि। यदि इससे कु भौ संन्यासियों का 
यत्न्तद्चत सुधार होगातो स्वामी जी क्षा परिश्रम खुल 
हो जायगा ।. | अ ~ 

॑ दासानुद्एस 


दबिनाय भिश्र, 


सुजफफर न्‌ गर । 
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खी गुरुचरणकमसेभ्यो नसः 1 
वा गरू शिवं साम्बं तथैव स्वेष्टदवता । 
यतिघम्मं यथा योग्यं समाहत्य ब्रवीम्यहम्‌ ॥ 
शोहि यतिकरैष्ठः कैगुणैः पूञ्यते भु 
तेषां घम्म समासेन विविच्य दुशयास्यहुम्‌ ५९॥ 
टीर-श्री गर नहाराज.को प्रणाम करके तदुनन्तद 
चादंती सर्त शिव जी लहाराज को तथष खवष्ट द्वत्‌ 
फो प्रकाम करक्रे यतियो का धर्मे यथा योग्य, यलि 
किसको कते है यति ष्णो कया कतव्य है, किन गण ष्ठे 
दोतते से यति एथिवी में संघं दणाश्रसों करके पूजत 
द्ोतः ह सो अनेक प्रमाणो परा विघेवन करके दिखाते 


है । प्रथमः सन्यस्ताश्रम के फल का दिर्द्शंन लात हते हं । 


सन्यस्तंतु द्विजंदुष्टवा स्थानाच्चुलातभास्करः। 
उअयंमे मण्डलंभिन्वा ब्रह्मट्व्माघगच्छात्‌ ५२१ 


सदु 
टौ०-जिस ससय व्राह्मश क्न्निय यैश्य -व्रह्मचय्ये- 


छस्य खो चश खूर गृहस्थाश्रम में प्राप्त होकर यया विहित 
पञ्चुयन्नों तया अन्य शास््नोक्त एहस्थ . चस्मे . का पालन 
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कर दृवता ऋषि पितर इन ऋशणत्रय से भुक्त होकर 
इन्द्रियाथं से विरक्त. होकर सन्यस्त की इच्छा करता 
इअ प्रथम शरोर तथा इन्द्रियों के साधन करने कै 
लिये वानप्रस्थाश्रम क्रो कर यथा सम्पल्ल होकर जिस 
समय संन्यस्त का ग्रहण करता है उष समय सयंनारायया 
भौ स्थान से विचलित हौ जाते है-कारण कि यह 
मेरे भरडल के भेदन करके साल्ात्‌ ब्रह्म ( यानी भोक्न ) 
का म्राप्हो जायगा! 

न्रिश्ट्परा श्शद्परा ज्लशच्चपरत , परान्‌ । 


सद्यः सन्यसनादेव नरकात्तारयेव्‌ पितृन्‌॥ २॥ 


मच 
टी०-सन्यास क्षा यथा विदित ग्रहण करने माल 
से.३० तीस श्रेणी तक के पूवं पितर ओर ३० तीस 
 अधिम शरेण में होने वाले पुरुष मौर उनसे भौ यवं 
होने वाले पितरो का शीघ्ही नरक रूपो महा दुःख 
सम्रहो से निकाल कर स्वगं जें प्रा करता, हे य 
महिमा सन्यास की जो यथाच शाख्रविहित करा गया 
उतकौ है, अविधि से करा हृध्मा न्या यथां साधन 
केन होने से परिणाम में विपरीति ही कल का दने 
< वाला होता हि, घतः सन्यास का फल लिखं कर सन्या 
साधिक्षारियों कामौ प्रकरण लिखा जायगा । 


दु १ . 4 । ^ . 
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चतुवंदस्तु यो विप्रः सोमयाजी शतक्रतुः । 


[न € ®= 
तस्मादपि यतिः श्रेष्टो मेरु सषेपयारिव ५४१ 
| अद्धि 





द्भिस । 
टी०-ज्ञो त्राद्यण चारों वेदों कां अध्ययन क्या 


इरा वेद विहितं सेनयज्ञ सादि अनेक यन्नो का 


करने वाला य॒हस्याश्रस निवासो है पेते त्राण कौ 


। अरेत्ता भी यति दही श्रेष्ठ माना जाता है जसे सरसो 


की रेन्ला भेरु बृदत्तर सलभ जाताद्े. कारा यहं 
है किरेसे ब्राद्यण के भी गृहस्याश्रन के अन्त से 


सन्यस्त हौ कौ आक्ञा हे । अतः खन्यस्त धम्मे हौ सोच 

पदवी है यदि यथावत्‌ सन्यत धम्जे से वतंनान दो । 

सूय्यंखदोतयो यंद्रन्‌ मेरुसषंपयोरिव । 

अन्तरं हि महदुदुष्टं तथभस ५ | ॥४॥ 
ठी०-जत्े सयं अजौर खद्योत (पटवोजना) को सहान 

अन्तर ह जैसे सुमेरु पवेत रौर मरसों के दाने को सह- 

द्न्तर है चसे ही गृहस्य गीर सन्यासी को महदन्तर 

समना चाहिये । 

इश्वरस्य च दरंङूपे चर॑ चाचरमेव च । ` 

चरं स॒न्यासिनां रूपमचर पिना ६१५ 

1 
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डी०-परमात्मः रस जगते दो ङूप से पूजित हि चर 
च प्रचर्‌ सेएचर पतो सन्धासी का है अचर रूप सूतिं 
साषायादि निमिल है अतः सन्यारूौ खव से अधिक 
युज्ञनीय है अब सन्यस्त के अधिकारी को लिखते हें \ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वां वानप्रस्थोऽथवापुनः 
विरक्तः.सवेकाचेभ्यः परित्याज्यं समाश्नयेत्‌॥ 


छ्यासः 1 
ठी०-त्रह्मचर्याशम क्ता देवन करता हश्रा पुरुष यदि 
व्रह्मचयाौश्रम मेँ ही सांस'रिक विषय भोगोंसे विरक्त =| 
जात्व सन्यस को ध्ा-७ करे अन्यया गृहस्थाश्रम को 
विथिपवंक ग्रहा करे गृहस्य को सेवन करते हुए जि मनुष्य 
को महात्मानो के सं्तगं से यदि सांसारिक संपणं विषय 
भोगों से. विरक्ति-हो उपरे उस डी समय सन्यस्त का 
ग्र्ण.करे अयवा वानप्रस्य आश्रम को रेवन कर वेराग्य 
होने पर सन्यास को धारया करै, अभिप्राय यहहिकि 
ननुष्य फो जघ आश्रम को सेवन करते वैराग्य दहो जावे 
तमी वहः सन्यास को धारया करे विना.वेराग्य के.सन्यास 

धारण करना प्रायश्चित्त ङ्प हे। 

यरिमन्‌कामाः अविशंति विषयेभ्यः समाहूताः, 
विषयान युनयान्ति सकेनत्याश््मे. वसेत्‌ ॥८॥ 

वृहस्पतिः । 
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ठी०-जिस्र सनुष्य फी कां संपूण विषय से नित्त 
हदो र शांत रूपः ष्टो कर स्थित हो छरीर विषो को 
तरफ न दौ वड मनुव्य कवर्याश्रन मं निवासं करने का 
छ यिक्ष\री ह अयत्‌ जिसका अन्तःकरण छु णत स्प 
डो लाते बही यत्ति घम्म का अधिक्नारी समस जाता द' 
यस्मिनृ्लांतिः शमः शौचं स्यं संती पमाजंवं । 
। अकिञ्चन मऽदुंभर्च स कैवस्याश्नमे वसेत्‌ \\<१ 
टी०-जिस सनुष्य को शीतेष्ण सुख दुःखं सहन की 
। समथ्यं हो रौर शश्न्ति, शौच, वाद्य एह रौर अन्तः 
करण शद्भि, सत्यभाषण, संलोष सिखी पट्च को भी इच्छा 
- न करना, सभाव कोमल, अपने पास किसी भो बस्तु का 
| संग्रह न करना, गीर निष्कपटता, यदह लक्षण यक्त मनुष्य 
स॒न्यस्तं धारण का अधिकारो ह । 
अतीतान्नस्मरे दरोगांस्तथेवानागतानाप । 
प्राप्ता श्चनाभिनन्देवयः स कैवस्याश्नमेवसेत्‌१९० 
टी०-किन नाना प्रकार के भोगों षा पूवे सेवन 
करा उनका स्मरण तक भीन करे भीर लो अगड प्रास 
होने वाले भोग ह उनके लिये कुद बाडा ी ज करं 
श्रौर जो वतेमानकाल में प्राप्त है उनसे कख पसल न 
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हो जिस मनुष्य का सन एसा नि विंकर्प होगया वही 
देदल्याश्चम का अधिक्षारी हो सकता हे । 


श्रा ध्यानं तपः शौचं यस्य वित्तचतुष्टयम्‌ । 
रमणंचाद्वितोयस्य स कैनल्याश्रमेवसेत्‌ ॥१९॥ 


ठी०-जजिस सनुष्य का धन ही ध्यानादि चतुष्टय 

हे अर्थात्‌ ष्यान.करना यानी चित्त को एकाग्रता तप 

करना, श्रहु" यानो इष्वर सम्बन्धी आस्तिक्य भावना, 
वाद्याभ्यंतर शुद्धि, भौर केवल अद्वितीय परमात्मा के 

विचार मं सर्वदा तटपर हो वहो क वल्याश्रम का अधि- 

| कारी होता है। 

` अंतस्थानींद्वियाण्यन्तबंहिस्थान्‌विषयान्‌बहिः। 
शक्रोति यः सदाकतुं स केवत्याश्रमे वसेत्‌ ॥९२॥ 
टी०-अरंतस्य ( भीतरकी ) इद्रियोंक्षो भीतरी. 
सोक लेवे, वाद्य विषय इन्द्रियों के बाहर हौ जो रोकने 

की शक्ति रखता हो वही सन्यास का अधिकारी 

हो सकता है अयात्‌ जिसके अंतःकरण मे संकल्प 
विकल्प का प्रभाव होनेसे स्वप्रादि्नों में भो चित्त 
प्रकृति खराबन दो ठसही का नाम श्रंतस्य इन्द्रियो का 
रोध है जब्र अन्तस्थ इन्द्रियों ही का रोध हो गयातो 


((-0. 8011 11118180 1 (71801८|) \/6५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


ऋ 
ऋ 
् म भ == 
(1 1" "नीर वणषणीषीसिकणीणीषणििीषगणीीे | ¬ ज 9 क क क क 
# व > 


- । = 1 र 1 वि १ 
किर वाद्य विषय कारोधदहोना तोक्या कटिन ह 
वाद्य विषय रोधन यानो संपणे पद्या के मिथ्या 


समक कर वेराग्य जहवि से उनमें इच्ा रहित होना इस 


ही को वहिरिद्रिय रोध कहते है इसक्ता करना प्रत्येक के 
लिये आवश्यक्रीय हे । 


परमाठमनि योरक्त विरक्तऽपर्मात्मनि । 
स्वेषणा विनिम च्छः स भक्ष्य भोक्तमहात ॥९३॥ 


, व्यासः ॥ 

टी०-जो क्षेवल परम!त्मा विचार मे वेदान्ता 

श्रवया मनन द्वारा निभैरहो जौर माया निभिंत सुव 

पदाचा सं चिरक्त हो जिसक्षे ्रनःछषरणा भें किसी पद्‌ 

के ग्रहणा करने की इच्छा न हो वहो भित्ता के अनका 
अअयिक्षारी हो सकता है। 


यदानकरुते भावं स्व॑भतेषु पातकम्‌ । 
कमणामनसावाचा तदाभवातथद्यथु ॥९४॥ 

टी०-जिक्च समय किसी जोवमान्न का लुरा कमे, 
बाणी व मनसे न चैन संकरप साच्र करे तभी सेदय- 
भक हो सकता है जयत्‌ सन्यासी ( भित्ता मांगने का) 
का अयिक्षारी हो सकता है। 


॥। 
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यजतो व॑दितस्वैव स॒ग्ररुन्नो अवेदा । 
तथा चत्ताख्यमानस्त तद्‌ भवा भ्य ५९५॥ 


क 

सखतः । | 

नेसे 

री०-जैसे पञडन रने खे अथवा प्रसान करर स 
पने सन ओ श्रत्यन्त इष जानता है यदि दूसरे करके 
ता्यमान यानी. ठ्ःखित करा हृश्रा भी वेखे ही आनन्द्‌ 
रहै तभो भेदयभक्‌ समा जातः ड भ्ौत सुख दुःखादि 
मे एकां ही भाव मानने वाला हो वह सन्यास 
का अधिकारी है। इस ही वास्ते प्रथन ब्रह्छचय मे साधन 
कर फिर गृहस्थाश्रम में इन्द्रियो को दसन करता इजा 
तदनन्तर सुख दुःखादिकं को सहन करने को वानभ्रस्य 
न्ने तपश्च कर लव स्वं प्रफार सि इन्द्रिय विषय मन 
आदि के रोकने मे सयन्न.हो लावे तव ही सन्यास धारण 
करने का अधिकारी हो स्छता है अन्यया नहीं । जसे 
आजकल सन्यस्ल की प्रथा विलङ्कल नष्ट ष्टौ रहो 
है यद सर्वथा ही शास्र वाह्य होने से यथावत्‌ नहीं किये 
इए सन्यस्त मं लिस प्रकार स्थिति रहनी चाहिये वह विना 
 साथनकरे प्रथम द्री सन्यासी काभेष धारक करने सेदोना 
प्रत्यत ही कठिन है ' यदि सन्यस्त ग्रहण करने पर 
भी विषयों का सेन करा जावे वह उभय भ्रष्ठ अयत्‌ 
स्र लोक व परलोक में च्यत हो छर नेक. नरकीय 
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दुष्खों का भागा होता है अख सन्यास के अधिक्षारो 
क्रा लिख सन्यासाश्रम मे च्या करना चाद्ये यह 
| ^` लिखते है । 
सन्यास सी पयस अवसा । 


स्नानं मअमेअङट्याभ इाननचाभयदास्षिणा । 


| ज्ञानं तरवां संबोघो घ्यानं नावषयमन १९९१ 
| टो०-शरीर शटि के अथे नित्य खान करना, रन 
| की अशरहु वासना का परित्याग, पूं संग्रहीत संप्‌णं 
| दरव्यं का परित्याग र्ना यही द्ष्न है, द्रह्मविद्या 
| उपदेशा रके अन्ग मनुष्यों की भी सांसारिक भयः से 
मक्त करन यडी अभर दृत्तिणा हे । 
| 

| 








अहि खा सत्यमस्तेय ब्रह्मचस्ये तपःपर्‌ । 
क्षमा देया च संतोषो व्रतान्यस्य {वश्च षत.॥९०१ 


उ्याषः 1 
 टी०-न्तिसी जीव. नान्न की हत्या न करना इस 
हौ. का नाम त्या च+ प्रत्युत क्तिसी का अपसान नही 
करना किसी प्रसार से.मी किसी के चित्तकोदु खी लन्‌ 
` करना, सत्य बोलना, श्वि किसी पद्ाथं के भी 
वराते खी भावनान करना, स्वया बोयं रन्ता में 
तत्पर रहम, तीथंयान्रा आदि त्रत करना ही तप ड 
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हर एक प्रकार खे चित्त को शात रखना, ` इर एक 
जीव के ऊपर द्धा दृष्टि रखना, भोजन मात्र मही 
संतुष्ट रहना, यह सन्यासी को विशेष कर के पालन 
वरना चाहिये । | ॐ 
हिसा का फल । 

यस्मादपि च भूतानां यतेनेोत्पद्यते भयम्‌ । , 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयंनास्ति कुतश्चन ॥१८॥ ` 

टी०-जव यतिसेही लीव सात्र कौ भय नरहीङोता 





| 
तब कोड जीव भी यति को भय नहँ देता यह नियम ¦ 
है जोक्िसीकोमी दुःख दृने की भावना नहीं करता | 
चस्षक्ो कोङ्गे भी जीव दुःख नहीं देता । पुनः देहादिको 
` भ ममत्व करने से ही दुःख कौ खम्भावना होती है, जय 
देहाध्यास से विमुक्त है तो किर दुःख कषा, अतः यति 


को किसी अवस्था भं भी भय नहीं है । 
अमृतंचैव मृत्युश्र द्यं देहे मतिष्ठितम्‌। ` 
मृ षाहसाध्यतेमृत्युः सत्येन साध्यतेऽमृतम्‌॥१९॥ 
ठी०-मोत्त तथा श्य (यानी जन्म भर) यह्‌ दोनो. 


इस शरीर से ही सिद हो सकते है । असत्य मोलने से 
शृट्यु भौर सत्य बोलने से मोक सहु होतः है। 
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तप का च्छ्ल । 
ज्ञानेन मुच्यते भिक्षस्तपसा स्वगंमाप्नुयात्‌ । 
नरकं विषयाऽसंगात्‌ त्रयोमागास्तपस्ि नाम्‌२० 


टीो०-त्रह्मन्नान से सोत, तप करने से स्वगं, विषय 
संग फारने सेनरक् यह तीन गति सन्यासी छो होती डं। 


| 
। क्षमा दयादिकों का माहात्म्य । 
- तपस्तीथें क्षमातीं तीथं मिंद्धियनि्रहः ¦ 
। सवं भूत देया तीथं ऽवानंतोथमनुत्तमम्‌ ५९ 
। न तथा पुष्करे स्नात्वा गंगायां कुरू जांगले । 
मुच्यते पुरुषः पापाद्यथास्नात्वाक्षमादेवुर२" 
ठी*-तप को भी तीथं कहते §, षमा भी तीये हौ 
है, इन्द्रि का दलन करना भौ तीथे है, संपू प्राणियों 
पर दया करना मो तीथं है, परमात्मा फा ध्यान करना 
यह स्वाीपरि तीधं है । जेसे इन तपादि तौथां में स्नान 
करने से मनुष्य संपृ पाप समूह से ट जाता द एसे 
 पष्कर, गंगा जो, कुरुतेन अदि स्नान क्षरने रे पाप 
रहित नही हौ सकता कारण यह है गंगादि तीथे भी 
तभी फलद्‌ाई होते ह यदि षमा दया इन्द्रियनिग्रह तप 
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सत्य इत्यादि यक्त दोर खान करा जावे न्यथा 
अन्यदेश कृतं पयं तौ थेखानेन ्रदुचति । तौथेतु यत्कृतं 
= पापं वस्त्र सेप संमंभवेतः अन्य देशों भें कियष इस 
च सीध खाने न्दो जाता है तीथं के ऊपर 
क्रिया इए पाय बज्र लेप कौ बराश्रर्‌ हः जाला द-, 


यदर्तमारते। 


निगहीतेद्वियग्र्मो यत्र चत्र वसेन्नरः 
तच्र तन्न कर्केतनं सैमिषं पुष्कराणि च ॥२३१ 
ठी०-सस्पखं नन आदि इन्द्रियों को रोककर जिस र 
स्यान म निवास करतः है सन॒ष्य उसी स्थान मं कुरुसेत् 
दैमिषारख्य पीर पष्फररान लीं रहते है अतः इन्द्रियों 

का निग्रह ही परमन तीथं है। ` 
यदुक्तं । 

इदं तीधंमिदं नैति येनरा भेद दंश्िनः 
तेषां विधीयते तोधे गमनं ततप्तखा दि च ॥२४॥ 
टी०-यद् तीये ३ यह नही यावत्‌ शल पय्येन्त यह 
भेद्‌ बुद्धिं रधर ड तावत्‌ काल पयत ही तोयं गसन 
पौर लट्फल को {दसि होती है जब विचार से भेदं बहि 
नष्ट हो जाती 2 ठस भनष्य के शिये स्त्र ही तीथे हे। 
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पुनर्‌ क्तं । प 
खानं मनोमलत्यागो दानं चाभयदास्षिणा । 
ज्ञानं तत्वाथं सम्थोधो ध्यानं निविंषयंमनः॥२५॥ 
टी०-सख्नान करना मान्न ही खान नही-प्रत्य॒त अतः- 
करण की अशभ वासना दूर करना ही मुख्य खन हि । 
द्ान-केवल द्रव्य का देनाही द्‌ए्न नहीं प्रट्युतः ज्ानो- 
पदेश पूर्वक सांसारिक जन्म सरणा के भय से खटा देने 
षा नाम हौ पुय दन हे। न्ञान-सांखारिक द्रव्या शषा 
जानना व व्यवहारादि्ोमे निपुण होने का नाम ही 
ज्ञान नहीं प्रत्युतः वेदांत सूत्नोंका तत्वभसि त्यादि 
महावाक्यं क्षा अथेन्चान वास्तविक्स्यायी भाव से 
अंतःकरण सें रहना इसही का नाम कषान ३। ध्य 'न-मन 
का सम्पण विषय रहित होकर दैश्वर में मारूढ्‌ होना 
ही ध्य.न है। र - 
बहिथिमति यः करचतत्यक्टवादेहस्थभोश्वर। 


क्क 


स्वगरहेपायसंत्यकरवा भिक्ष मटतिदुमतिः१२६॥ 


टौ जो ननुष्य हद्स्थ क्ेत्रन्न परमातमा छो छोडकर 
बरहर दुंढने के लिये फिरता शै बह अपने चर मं विद्य 


© 


भान पायस आदि द्रव्यो को दो कर रेवल भित्तान् के 
४: 
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लिथे सूखं घर २ बार भागता फिरता हि । भतः वष 


न्रह्यचय्य लक्षण । 
कमणा मनसा वाचा सवांवस्थासु सवेदा । 
सवं मेथुन संस्थागो ब्रह्मच प्रचक्षते ॥२०॥ 
ठी०-संपूया काल में जागृत स्वप्नादि सम्पशं अवस्था 


मं इद्विय मनव वाणी से सवधा जयन (खी संग आदि) 


का परित्याग करना ही द्रह्मचयं कहन्ाता. ह । 


नसभाष्येत्‌ खियंकांचित्‌पवंदृष्टांचनस्मरेत्‌। ` 
कथाचवज्जयेत्तासां न पश्येल्िखितामपिरेत 


यमः 1 
ठटी०-संन्यासीको किमी खीरे संभाषश नह करना 


शो प्रवं दष्ट भौ खोद उसका स्मरणमी न करे अर र्गी 
की कभी वासासानत्रभी न करे-यही नही. प्रत्तः खी 
का लिखा हज चित्र (तस्वीर) मी न देखे । 
स्तु प्रव्रजितो भूत्वा पुनस्सेबेत मथनम्‌ । 
षष्टी वषसंहस्राणि विष्टायांजायते क्रिमिः२९ 
श्रतिः । 
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जश्च ही सनका जाताहै। ` 
| 
| 


गे योयो ते क 


8. 
टौ० -जो सन्परत्‌ धारण. करके फिर खडी संग को सेल 
करता ह वह यति साट हजार घषे विष्टा का क्रि होता 
ह । अतः "न स्पृशेत्‌ दुारवो मपि" कष निरिति पुतली का 
भती स्पशं न करे-प्रत्यत्तका तो कहना ही क्या 2 । 


न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो यतिः ! 
नच वाक्‌ चपटश्चैव इति शिष्टस्य ठघ्षणम्‌ ई 
युराणे। 

टी०-यति हाथ चैरों कौ चंचलता का त्याग करदे 
छतर नैन्न चपलता (नेत्रो का लटकाना) या खल्दौी २ 
अत्येक तरफ देखना भौ त्याग द्‌ पनीर वाणी की खप- 
लतः अ्यौत्‌ जरद्‌ २ बनावद के स्य बोलना भी खो 
दे यही श्रेष्ठ यति का ल्त हे-वाणी की चंचलतामें 
द्सत्य बोलने शो सम्भावना ड । असत्य का बोलना 
यति के लिये नरकप्रद्‌ हि, 


नापृष्टः कस्यचित्‌ व्रृथान्नच न्यायेन पएच्छतः। 
जानन्नपि हि मेषावो जडवरलो कञाचरेत्‌३९ 


टी०-लिना पु क्िषीसे कुद -नहीं कषे अर पुने 
चर भी बेक्ायद्‌ए नीति विरुद पडा हुसान बोले । उष ` 
वातौ क्षा जानता हु्रा भौ विद्वान्‌ लोक मं जह अन्न(न 





< 8 
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[ ९ 1 
को समान विचरे, अतः यति वाणी की चंचलता के 
-स्वेथा परित्याग कर देवे । 

सन्यासी के जिये भिक्षान्न का रहण । 
ब्राह्मणक्षत्रिय विशां मेध्यानां मैश्यमाचरेत्‌। 
2 ॐ £ 
तत्राप्यऽसंभवे पूवाद्‌ददीनोत्तरोत्तरम्‌ ॥२२॥ 
टी%-यति पवित्र ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य क्त चरका 
भितान् ग्रहण करे; यद्‌ सूतक्नादि दोषदूषितहोतोन 
प्रह करे जघ्र तक्ञ ब्राह्मण का निले सज्नियकान 
ले, ब्राह्मण के जनका अभाव होने सते चत्निय का ले; 
त्रिय क्षा न मिलने पर वैश्यक्ते घर का मिलान ग्रहण 
| करे । कारा यह हे कि जेस शुदु अन्न भका किया जाता 
हि व ही शुदु भावना अंतःकरण ओं उत्पकन होती ३ । 
मल।न अन्न के सेवन से मलीन ही पै 
^, हा भावना पैदा. 
श्रोत्रिया न भ्त शरदवाभक्तिवहिष्टरतम्‌ ३३ 
द्रविवा च्रमिणौभोज्यी वानग्रस्थोगृहीतथा । 
मे ~ ॐ ® क्न 4 
अभोज्यमन्नमन्येष 1 इतरषातु ठिगिनाम्‌ ॐ 
र 9 म्‌ ३ 
ब्रह्मचारी जब तक गुह के पास रह कर 
वेदाध्ययन करे उसके श्रोन्निय कहते हे । उसके अनका न 
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| ९ | 
ग्रहण करे ओर जेए धटुष्भक्ति करके रहित दौ इडे भिल्ला 
& उसके भौ न रहण करे । वानप्रस्थ ओर  शहसुय श्न 
दो ही आश्रम से भिन्त ग्रहण करे; इन दोनों से भिन्न 
द्धीर सत्र चिन्हधारी आश्रभियेों का अन्रयति के सनेषे। 


न भिक्षायां भवेद्रोषोनच भिक्षा प्रतिग्रहः 1 
सेमपानसमाभिक्षा तस्मादहरहश्चरव्‌॥ ३ 
ष्णा 1 
टी०- मिक्ता शे अन्नम दोष नहींहै न भदा 
प्रतिग्रह हष्ता है किन्तु भित्तान्न असृतके सनान होता 
है इस वास्ते इसे नित्य ग्रहण करे । 
गंगाथास्सखिलं पुण्यं शाटिग्राम शिलातपः। 
भिक्षां पञ्गव्यंच पवित्राणि युगेयुगे१३६॥ ` 
टौ०-सचेश्री गंगाका जनन पवित्र होता है, ओर 
शालिग्राम की सू्तिं जर तप ओौर भित्ता का अत्र जीर 
पञ्चगव्य यदह स प्रस्य यग में पवित्र ड । स 
याचिताऽयाचिताभ्यांचभिक्षायाकट्पयेत्स्यत 
माघकरं याचितं स्याटप्राक प्राणीतमयाचितंऽ 
य । दन्तालयः 1 
टी०-याचित जो मांग कर लाया जावे, अयाचित 
ज्ञो दैवयेग से षिना मागे हौ प्रष्छहो जवे पेषे जन से 
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ञपनी सिति रके; जो मांगकर लाया जवे उते नधुकरूरि , 
मित्ता कहते है जो भिना सागे हो प्राप्त ह जावे वरह 
प्राकप्रणीत है अर्यात्‌ पूते संस्डार से पर्त इडे है, 
आत्मसम्मितमाहार माहरेद्‌त्मवानयतिः । 
अत्यन्त क्षधितस्थापि समाधिनैंवजायते ३ 
द विष्णु । 
टी०-विचःरशील यति-आत्स सम्मित ( बद्र पृति- 
मात्र ) अन्न का ग्रहण कर, कुतः ? अत्यन्त तुया करके 
पीडित का मन समाधि में स्थित नहं रह सक्ता । 
एककालं चरेद््यं न प्रसज्जेत विस्तर । 
जह्य मसक्तो हि यतिविंषयेष्वपि सज्जते ३९ 
टी०-एकूही स्मय भित्ताकेा ग्रहणश्षरे अधिम् भित्ता 
मे लवजीन न होवे क्योंकि भित्तामें अत्यन्त आसक्त ` 
इरा यति. विषयों मे भौ आरक्त हौ जाता ३। | 
नचोत्पत्ति निमित्ताभ्यां नचक्षत्राङ्विद्यया । 
नानुशासनवाद्‌ाभ्यांभिक्षलिप्सेनकह्चित्‌४० 
¦ टी>-यति भूकनम्पादि उत्पातो फे फल, यद्राञखगों के 
फरकषने का फल, यद्रा ग्ररोंका फल, यद्रा खग विद्या 
हस्तरेखा दिकं का फल, यद्वा अनुशासन चिन्ता दशर 
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॥ 
यानौ इत प्रकार की नीति है यह छह कर अथवा वाद्‌ 


प्रयत्‌ शाखत्यं कर कभी भो भिक्ता ग्रहण करने शो 
इच्छा न करे। 


अत्पान्नाभ्यवहारेण रहः स्थानासनेन च । 
हूुयमाणानि विषयैरिंद्वियाणिनिवतयेत्‌॥४९॥ 





टी०-योडा अन्न केवल प्राया धारां भोजन करै 
एक्षात दृश में निवास करना हा विषपो करके सची 
इहे भी इन्द्रियों के निग्रह करने मँ तत्पर रहे-अधिर 
भिन्त ग्रहण करने तथा अत्यन्त दुग्धादि द्रञ्य सेवन 
करने से वीयं दद्ध होने से कामातुर होकर चखि्योंननं. 
आरास्क्त होने वग संभावना हो जाती है। 


` भिक्षद्वमजनं कुर्यात्‌ कदाचिज्जात दुवंलः 
स्वस्थावस्थोयद्ालोत्यात्‌ तदाचां द्रा यणंचरेत्‌ 
टी०-कद्‌7चित्‌ यति रोगादिनों करर अत्यन्त द्वन 
हो लावे ओर एकं समय भोजन करङेदुःख नानता हुखा 
दूसरे स्मय भोजन करे अन्यथा नहं; यदि लोलुपता 
दूसरी नार भोजन करे तब चाद्रायणा त्रत करने से शु 


होता हे। 


06-0. 5\/81111 ^‰†17181800 011 (7801५) \/€५३ |५।0॥। \/281851. 0101266 0 06890011 


४ | 
आहार ग्रहणे रात्री प्राणायामादशास्यताः । 
जलस्य ग्रहणेरात्री प्राणायामास्तथव च ४३ 

टी०-यति आपत्‌ से भी रान्निके भोजन करने से ९० 
दश प्राशायाम करने से पवित्रहोता है तया जल कताभो 
रात्रि म पान करने चे प्राणायाम करनेषेशुद्धि हेःतो हे। 
अतैजसानि पात्राणि तस्यस्युनिव्रेण निच । 
तेषामद्ःस्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वर ४४ 

टो०-सन्यासी के भिक्ता ॐ पात्र सौवणोदि धातु वजित 
होने चाहिये -म्रीर फटे हष न हो-उन यति के भित्ता 
पात्री शुदि केषन त्लक्तेधोने हीसेहोजातो हे। जसे 
यज्ञ मं चनसादि यज्ञ पात्रों शीजलसेही शद्भि मानी हि। 
अलावुन्दारु पात्रं च मृन्मयं केदटं तथा । 
एतानि यति पात्राणि मनुः स्बायभुवाव्रवोत्‌४ 
टी० -यत्िके पात्रतुम्ब्री केयाकष्टङ्गेतया सृत्तिा 
के बांसकेया दत बकुले होने चाहिये यह मतु 
स्वायंभुव कहने हें । 
पक्त वा यदि वा पक्त पचेधदि क्र चियतिः ! 
 स्वधमंस्य तु लोपेन तिर्यक्‌ यानि व्रजेटसवै६ 
॥ य॒मः ! 


(॥ 
( ४ 
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(द 
टी०-यति का अपने हाय से सवया भोजनं बनाना 
मने दहै जो यति पक्ता या कच्च रसाड रपे . इाय से 
बना कर खाता है वह अपने घसं फे नष्ट होने से तियेक 
यानि में उत्पन्न होता ३। 


अन्न दानपरोभिक्षुश्चतुरोहन्ति दानतः । 
दातारमननमात्मानं यस्मचान्नं प्रयच्छति ७ 
यमः 1 
| टी०-जो यति अन्न दानरेखाच्रयसे रहता हि; पेसे 
द्‌नसेचारोंङकामभारता दहै, द्ाता का, अन्य को, स्वयम्‌ 
रीर जिसको अन्न दान दिया जण्ता है। 
हव्य कव्यचराजेन्द्र नारनोयाद्‌त्मावान्‌यतिः। 
हव्यकव्य परोभिक्षुः पतत्येव न संशयः ॥४८॥ 
ठी०-यति श्रादु के अन्न तथा देवक्षभं यन्तादि्तो के 
अन्न का न भक्षण करे; हव्य अन्न देवतानं का, काव्य छन्न 
पितरों का भक्तण करने वाला यति नरशों मे घास 
करता हे । 
श्रादानं यस्य कुक्लोतु मुहूतंमपिवतंते । 
भिक्षोश्चटेवारिनश्यन्तिञयुप्रज्ञायशोक्लम्‌ 
२ 
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टी०-जिष यति की कुल्ति में श्राहु का जनन ९ मुहूतं 
(र चो ) भी रह जाता है उष भिक्त कौ भयु, बुद्ध 
यथा रीर बल नष्ट ही जाते हें । 
चरेन्माधकरीं वत्ति यतिम्टक्ष कृलाद्‌पि । 
 एकान्नंतु न भुज्जीत बहस्पात समादाप ॥५०। 


पाराशर । 

टी०-यति मधुकरो दृत्ति का ही ग्रहण फरे चाहे 
निन्द्तिक्घुलसेभो क्यों न भिले परंच एक के अनन को 
कभी सेवन न करे वृहस्पति के समान से भो; इसका 
यह अभिप्राय नहीं श यति म्ले्त के घर का अन्न 
भक्तया कर, अथात्‌ शद ब्रह्मण, त्षल्तिय वेश्य के अन्न 
न भिलने पर भी एक फ स्थान पर भोजन न करे । पव॑ 
विधान कर भाये ह व्राह्मण ्षत्निय विशां सेष्याना 
भेदय मा चरेत्‌” यदि पविन्न द्िजाति के चरका अनन 
भिले तो अपवित्र से तो चाहे श्रापत मे गहण वारे । 
चरन्त एकान्न न भक्त करे । 
उ पाचनहूभ्यावनााभक्च हैटवामक्षाटनाद्क्म्‌ 
माग मूत्रसमाकोणे सम्यक्‌ लानेनशुटुध्यति ५१ 


1 
टी०-बिना जनों के यति.भिक्ता करने पर पनःलञान 


करने से गुद होत्ताहे । श्योक्षि मागमे मूत्रादि्ों शा 


:-0. ऽ\/81111 ^111181181010 © (7180111) \/€५8 [५6|| \/8180891. [21411260 0 6680100 
-------- ~ 


| २ 1 

पैरो धे स्पशे होता है अतः स्नान करना चाहिपे इषे 
यह भी स॒चितदहोताहै क्षियति कोजता धारण फर 
से दोष नहीं यदि वस्र आादिकाद्ोतो नौर च्छा । 

सन्यासो के योग्य देष । 
हिमवद्वध्ययेमध्ये ख्याता प॒ण्यतमाभुवि । 
देशे सरस्वती तीरे नम दायास्त॒ पश्चिमे ५२ 

श्रत्रि । 

अदरषयन्सतां मागं ध्यानासक्तो महीं चरेत्‌ । 
एक वासा अवासा वा एक दुष्टिरठेपकः५३ 
निरामयं निरावाघं प्रसन्नसटिलान्वितं । 
मेध्यानबहुटं चेव घाननांकृल संकुलम्‌ ॥५७ 
भक्तायन्र जनाःसवं स्ववत्तिपारपालकाः 
शरद घानामुदाक्ताः युताः कल्याण वादेन 
ग्रयच्छर्तियथान्यायं भिक्षासवंरसान्वितां । 
भिक्धवेपष्कटं साघ यजच्चान्पट्ुमं साघनम्‌ ५६ 
अयाचिताः प्रयच्छन्त तं देशं यलतोब्रजेत्‌। 
तत्रैव रमते निव्यं यावदायुभवेदुश्रुवम्‌॥५०॥ 
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टी०- हिनाचन्न विन्ध्याचल के मध्य कौ जो भूमि है 
वह पयिन्र 8; नर्भंद्ा क पश्चिम भाग मे भौर सरस्वती के 
तीर पर यति यसं को ्ाचरण करता हुमा ब्रष्ठ मनुष्यों 
ञे सार्गानसार प्ररमात्मा कषे ध्यात मे आक्ढ़ हमा पो 
में नि एक वख को धारण करके अथवा वस रदित 
पीर एक द्रष्ट हकर योत्‌ नेत्र षापरयता छो त्याग 
कर, अलेपक अर्यात्‌ किसी जगह प्रेम से लिप न होष्षर 
क्खु प्रकार निरामय देश में रयात्‌ जिस दृश में अत्यंत 
रोगादि न दहो वावन्रल जहां दूषित नष्टो; निरवाधं 
अर्थात्‌ किसे प्रकार वाघा पहुचाने वाले जीव जन्तु 
दृष्ट मनुष्य जिस जगह न हो, जौर जहां ञ्ल श्रेष्ठ. स्वच्छ 
रौर निनंल हो; जिस देश मे पवित्र अन अधिक पेद 
होते हो; जो देश धनी मनुष्यों के कुल से पूरित, जिस 
देश मस्व मनुष्य परमात्मा को भक्ति मै तत्पर हों 
साघु महात्मानो कौ सेवा करने वालेः हो, श्रदरा युक्त 
प्रसृ रहने वाले, शांत जिनके चित्त, प्रियवाणी ङे वक्ता 
हो. ण्या योग्य भक्ति सहित, संपुगां रख संयुक्त भत्ता के 
देने वाले साधु संन्यासियों का जनन वख पानादि 
उपयोगो द्रवयां से सत्कार करने वाले, दिना याचना षी 
दृश कालोपयौगौ द्रव्यो से सत्कार करने वाले हों रेषे 
शो त यत्रे निवास क्रे ज्र तज्ञ भ्ायु पूरंहो। 
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| स 

निन्दित देश । 
महूत॑मपिनासीत्‌ देश सेापद्रवे यतिः । 
~> [ भ (१ 
उपद्रबेणमनसि समाधिनवजायते ॥ ४८॥ ` 
 ठी०-जो देश प॒तक्त गुणो से रहित हो, जनेक उपद्रव 
यक्त हो दस देश भ यति एक सूहूत्ते सात्र भोन ठरे 


ए देशो मे ठहरने से सन षी समाधि भ्रौर शाति नष्ट 
हौ जाती हे । 


यति क कर्वव्य ' 


दूषितोपि चरेत्‌ धम्मे यत्र तत्राश्रमेरतः। 

: सवे लिह घम्मं कारणम्‌ #९ 
समः सवेषु भूतेषु न लिङ्गं घ्म १ 

रो०-लिस आश्रम भ निवास करता हो मनुश्य उस 
आश्रम सते विरद मनुष्यों से दूषित करा इं भी | अपने 
नं छा न डोडे, केवल दृरडादि लिङ्ग मात्र धारण कर्ता 
हौ चम्मं का कारण नहीं होता किन्तु तत्तत्‌ जाच्रत्‌ 
विदित धर्मानुष्ठान ही धस्नं का कारण है; अतः संपूण 
भूतो मे ब्रह्म दृष्टि द्वारा सम दृष्टि होकर विचरे । 
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फलं कतक वक्षस्य यद्यथा प्रसादक । 
ननाम गृहणादेव तस्यवारि मसीद्ति ॥६०। 

9 

| | मनुः । 

टी०-जेसे निमेजञी का फल जल को साफ करते वाला | 

होने पर भी यदि केवल गल में उसका नाम सान्न हो 
जिया जावे तो बह नल को साफ नहीं शर सक्ता, 
वेसेही संपूरणं भाश्रमों का मेष मात्र धारण करने से पार 
नहीं हो सक्ता कितु तत्त्ुम्मानुष्ठ(न करने से ही फल 
मिलता है । ¦ 
संरक्षणाधं जतूना रात्रावन्ही वा सदा| 
शरोरस्यात्पये चैव समीक्ष्य वसु घांचरेत्‌ ॥६१॥ 


क . मनुः । 
टी०-शरीर के .पीडत हो जाने परभी पिपीलिः 
कादि सदन जीवों शौ रक्ता के लिये दिनि वरात्रि कफो 
पृथिवी को देख कर गमन करे । 
"ह गान्रय।च याञ्जन्तून्‌ हिनस्यज्ञानतोयतिः। 
तेषारनात्वाविशुडुष्यधं प्राणायामान्षडाचरेत्‌ 
दाति लो जन्नानसे मी रात्रि दिनिकेभमणमें 
जीव हत्या शरे उनङ नष्ट . होने क्ते लिये स्नान कर ६ 
(क) प्राणायाम करे । . ४ 
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प्राणायामाव्राह्यणस्य ्रयोऽपिविधिवदीक्षताः 
व्याहृति ग्रणयैयुं्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥६३ 

| दी०-व्याहति भयव (ॐ) युक्त सीन इ भी विधिवत 
प्राणायाम करना ही ब्राद्धण का परम तप है अयात्‌ 
पूरक कुम्भक रेचश्न तीन प्राणपयाम तो अव्य ही कलेव्य है । 
दंद्यन्ते ध्यायमानानां घातूनाहि यथामलाः 
तधेंद्वियाणांदद्यन्ते दोषाःप्राणस्यनिग्रहात्‌६9 

टी०-जैश्े खुवरदि धातु अदि से धमाई हुदे मल 
रहित दो जाती ह वैसे ही प्राणायाम करने से संपूरो 
इन्द्रियो के दौब दूर दो जाते हे, र 
प्राणाय सैदंहेद्रौषान्‌ धारणाभिचकिट्विषं ! 
~ ट € = क 
प्रत्याहारणस सगान्ध्यानेनानीरवरान्गुणान्‌& 

टी०~प्राणायाम करके रागादि दौोषोक्को दूर कर 
धारया ( ब्रह्म से मन केष लगाना ) करके पापदृूर करे, 
इन्द्रियो के निग्रह करना प्रत्याहार कहलाता चै, प्रत्याहार 
कर फे संपवं जन्म दोष को दूर करे; ध्यान (सोहमस्मि) 
क्रक्घ कोच लोभ सोह यह अनिश्वर गुणो को नष्ट क्रे। 
यस्तु द्ादशसाहखवं नित्यं ्रणवमभ्यसेव्‌ । , 
तस्य द्वादशभिमासेः परंब्रह् प्रकाशते १६६ ` 
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` ठी०-ो तनुभ्य (९२०००) सहस्र नित्य॒ प्राणायाम | 
प्य ओंक्षार का अभ्यास करतः है उसको ९२ बारह | 
महीने मे परब्रह्म का अनुभव हो जाता है; यदि माणा- | 
याम ङ्क बिता भी किया जावे तो भी फलदृादे हो । 

अधियज्ञं ब्रह्मजपा आधिदेवि कमेव च । 

ञध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिाहतच यत्‌ ६७ । 

| टी०-पवं ब्रह्म ध्यान स्वरूप उपासना को अच 
दृग होने से यतिष्ठ वेद्‌ कालप करना लिखते है, 
अधियन्नं यन्न को भधिक्षार क्षरे प्रदृत्तजो वेद्‌ ह उसका 
पाठ करे; अधिददेविकं वताधों को अधिकार करके प्रत्त 
लो वेद उसको जपे ; माध्यात्मिक जीव छा अविकार 
प्रदत्त जो वेद्‌ उसको जये; वेद्ांताभिदितं नो बैदांत सें 
कहा है सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति इत्यादि ब्रह्म प्रति- 
पाद्‌क सवथा लपे । | 
इदं शरणमज्ञानां इदमेव विजानतां । 
इदमन्विङतां स्वगमिदमानन्त्यमितां ॥६द 

टी०-यह वेद्‌ रपी ब्रह्म इसके अथं छो न जानने 

वाले जो ५५ हः उनंकौ भी गति करने वाला हि, पाद 
मात्र से ही पाप नाश करता है, जो कसक अथं को 
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यथावत जामने वाले है स्वये ` जौर मोत्त ~ , एणा 
क्षरने घाल्ञे 8 उमक्षो भो यथावत्‌ फल दते वाला 8 4 ;.. 
ज्मनेन ऋम यागेन परिवृजति यानरः 1 
सुत्यजेत्सवं पापं पर ब्रह्माधिगच्छति ॥६९प- ` 
टी०-ष्ठस क्रम से ( आश्रसादाख्र गच्छेदिति) णो. 
दिन सान्न संन्यास क्षो धारण करता चै वष षस ष्ठी | 
लोक मँ संप पापों को छोषठु कर व्रह्मको प्राप्त होताधै। 
) दष्टो ॐ ~ _ 9 ६ 
एष धम्मेऽनुशिष्टोवेयतिनां नियताट्मनां० 
री०-य् घर्मं यतियो क्षाजो चार प्रकारके ६ 
(शुशीचक्ञ ९ बहुद्‌शष २ ख ३ परमस ४ ) उना साथां- 
र्या ठी वान किया है अब विशेष वणेन करते द । 
शिखा सूत्र परित्यागी वेदान्तश्रवणं विना । 
वियमानेपि संन्यासे पतत्येव न सं रायः ५१ 
टी०-वेद्ंल श्रवण के धिना लो मनुष्य संन्याल 
लेकर शिखासन्र का परित्याग करता दै दृण कसं परिः 
` त्यागक्ष रि नरको में बाख - द। र 
अहं ब्रह्म त वाक्यार्थं बोधोयावत्‌ दढ मवेत्‌ 
शमादिसहितस्तावत्‌ जभ्यसेच्छूबणादिकम्‌ ऽ 
४. -कदरैर ४ 





1 


((-0. 9811 11181800 ©॥1 (२280114) \/©0५8 ।\५।५॥1। \/81811851. [21411260 0 6810011 


| ® 1 
> जरह ्रह्न इत्यादि वायो के अथं का दोप 
लज तत दृढ न होवे भीर ्मद्मादि ज्र तक प्राप्त ने | 
होवे वष तक वेदान्तादिं श्रधण का ही अभ्यास कर 
 जन्यथा कम्मं त्याग से श्रन्थ होता है । 





न च सन्यसनादेव सिं समधिगच्छति ७६ 
टी०-कर्मा का परित्याग सात्र से पुरूष नेऽ हस्यं 
र्त्‌ ञान को नहीं प्राघ्ठहो स्का सौर न केवल 
क्म ऊ दोढने खे ही मनुष्य सिद्धिकोपा सुक्ताहै। 
नियतं कुरु कम्म॑त्वं कम्मंज्यायोह्यकभ्मणः । 
भंरीर यात्रापि' च तेन प्रसिध्येदकर्मणः | 
ठी०-भगवान, अलेन को कहते ह हे अजन त॒म 
निह ही कमं क्षरो न करने से कमं का करना हौ श्र 
है विना कभं क्के तःकरण को शुद्धि नहीं होती शांतः. 
करा शुद्धि के भिना च्नान भी नहीं हो सक्ता अतः पूं 
ज्ञान होने पर भौ यथावत्‌ कम्मं का त्याग नहीं हो 
- स्तः; कुतः. कम्म का सवेया परित्याग होने चे शरीर 
क्ली या्रा निवह भी नहो ष्टि होती, 
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तरमादसक्तः सततं काय्यं कम्मं समाचर । 
असक्ताह्याचरतकम्मे परमाप्नोति परुषः ०५. 


ठी०-षस वासते अमत्त अयत्‌ कम्न की अनि... 
लाव! रोड र साव्रशयक कम्मं का कर; असक्त द्रोकर क्लं 
करला ए प्रुष -रमपद्‌ को प्राष्ठष्टोता 9 जमकादि 
राल्षिंयएने भी कम्मं ही खे सिर्द्ि पारे धि; संन्यास 
क्षा चारण जान होने पर ही योग्य दै, अन्यवा नषठी। - 


संन्थासंचैव यत्कृत्वा पनरुत्तिष्ठते द्विजः । 
न तस्य निष्कृतिः कायास्वघमाट्प्रचयुतस्यच्र ०६ 





टी० -श्नो ममष्य संन्यास को धारया क्र किर. 
छुसश्ता परित्याग करता 8 व यथावत्‌ संन्यस्त चम्मं म 
छने से वह अपने धम्मं से च्युत होर अनेक नरो 
षो भोगता हसा उनसे कभी भौ न टता । 
मौनानीहा अन्तमं दंड वाकदह चेतसाम्‌ 
दीते न मवेदरुडो वेणभिनेभवेद्यतिः ॥.७७॥ 


टी०-बाणी का दंड सौन सवरप र भाषणादिः देह- 
दं पथिक चेष्टा न करना; मनका दृ प्रालायान्न दवाय 
वाय का रोध, यदि यह तीनों दं धारण नहीं श्रितो 
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वल शास का दंड धारण शने दी से यति नही हो 
र सक्ता-। 

काष्ट दण्डो धतोयेन सवाशोज्ञानवजितः 
सयातिननरकान्‌ घोरान्‌ महारोरव संज्ञ कान्‌ | 
ˆ टी०-जो केवल काष्ट दृष्ट को धारण कर सवेभत्तो 
ज्ञान वजिंत हो वह महा रौख संकर. महा नरको सें 
लाता धै। 
यदा तु विद्यात्‌ यत्तत्वं परब्रह्म सनातनं । 
तदैक दंड ग्रहणमुपवीतं शिखा त्यजेत्‌ ॥७९॥ 

| टो०-जिस समय उपाठना द्रास सनातन परब्रम्ह 
के तत्वकाश्नान ष्टो लावे ठसतमय एष दढ सात्र ग्रहण 
कर यश्नोपवीत व शिश्ाक्षा परित्याग कर 


कोपीनं युगलं वासां कथा शीतनिवारणम्‌ । ` 
पादुके चापिगृहणीयात्‌ कर्या्ञान्यस्यसंग्रहुः८० 


टी०-यति क्ुगीन तथा धोती अलफी आर शीत 
निवारणायेक गुद लों जादिःजौर खादः इनका ग्रहण 
करे -ओीर फिषो वस्तु कासंग्रहन षरे, 
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न तीर्थसेवी नित्यं स्यात्‌ नोपवासं परोयतिः। 
नचाध्ययनशीलस्यात्‌नव्याख्यानपरोभवेत्‌ ८९ 
न शिष्याननु वश्नीयात्‌ ग्रंधान्नेवाभ्यसेद्रहून। 
लोकवाद स्तितिक्षेत नावमन्येतकचन ` टर्‌ 
नासच्छाखेषु सृजेत नोपजीवेत जीविकां । . 
बाद वादंस्तयजंत्तकान्‌ पक्ष कंचन संश्रयेत्‌ ८३ 
न व्याख्याम पयंजीत पक्षं कचन. संश्रयेत्‌ । 
न यतेराश्रमः प्राया घमंहेतुमहा्मनः ॥८श। 
शांतस्य समचित्तस्यविभृयानत्तुवाट्यजंत्‌ ८ 
नामिनंदे्रवंमृल्युमधरुवंवास्यजोविनम्‌ ' 
काटं परं म्रतीष्ेत भूतानां प्रभवश्रुवम्‌ ॥६॥। 

ठी०-यति नित्य तीथे के ऊपर निप्रात न षार 
भौर उपवास अयोन्‌ सपत्र सा परित्याग भो न करे 
प्नीर.शिष्यों को भी संग न रक्खे ।. पौर बहुल से 
गरो का भी अभ्यास न फर; .अनेक संयो का भिन्न 
मत ` रोते से चित्त विक्षिप्त हौ जात है; भ्रति २ 
वेदातातिरि्त ओर विद्या का अध्ययन _' फर जीए 
व्याख्यान देने भं भी कटिवद न हो; मनुष्यो करके करो 
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इदे निन्दा स्तुति को सत रूर भीर सश्र को ब्रह्मरप 
लानता हा किसी का भी अपमान न क; जौर रत्‌ 
शाख (अर्थात्‌ तमोगुण : शाखं न्याय आदि हेत्‌ बाद 
गित) मे अधिक रागन कर मौर न कोड जाजीवन कष 
लिये ज्योतिष वैद्य दुशान आदि का व्यसन करे मौर 
वाद्दिवाद्‌ कोभीन कर पनीर हर एक विषय मँ तकं 
भो न करे केवल एक पल को आश्रय कर उसकी पर 
अपना दूद्‌ धिष्वास रकस, । | | 

यति महात्माक्षा धमं हेतुक कोरे आश्रम नर्हीहि 
केसे यतिकाक्तिजो शांति सम्भव प्रर समचित्त हो 
चित्त के शांत होने पर आश्रम को रक्खे या त्याग देवे; 
यति न अपने सृत्व॒ की इच्छा करे छीर न पने जीवन 
ही की इच्दा रक्ते, न सृत्व॒ से भयभीत हो वै; केषल 
प्राणियों कार्ष्ट संहार काकारणनो काल हे उसकी ` 
ही प्रतित्ता करे बही भूतो कौ उत्पत्ति संहार का मुख्य | 
कारा हि यह्‌ विचार कर । | 


न सुखं द्‌वराजस्य न सुखं चक्रवतिंनः। 

यादशं वोत रागस्य म॒नेरकान्तवासिनः॥८०॥ 
टी०-जो सुख एकान्त निवास करने वाला सवं संग 

परित्पागौ वोत्राग्‌  भषात्‌ रागद्वेष चे रिति होने त 
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शुनि को होता ह ष सुख न देवराज दद्रको हैन 
चक्रवती राजाको हि षह छनेक चिन्ता. सन रहते 
हि णीर यह षवंयाही चिन्तां रहित हो जाता हि 

चिन्ता क्ञे समान दूसरा दुख ही नहीं संसार मे , 
चिताचिन्ता समाख्याता चिन्ताचैवगरीयसी । 
चितादृहति काष्टेनचिन्ताकाष्ठाग्निभिविनादद 
' टी०चिता नौर चिन्ता दोनों बरार हैं परर्यन 
चिन्ता चिता से षदुर है विता काष्ट अरिनि त संय 
से ही दुग्ध करतो है भौर चिन्ता काष्ट अग्नि फे लिना 
हो दुग्ध षर देती है । 





‡ विचार । 
बंधमेक्षविभागज्ञ बुदुष्याचेन्मोक्षणेच्छया । 
उपाधान्वेषणे युक्तः कान मुच्येव्‌ बंधनात्‌ट९ 

टो०-शाख ऊ विचार पूवं ह बंधलोत्त के विभागको 
` जानने वाला मनुष्य यदि खुह्िसे भोक्त पद्‌ की न्दा 
करना चितो मोत्त के विचार मं रतद्ो तो शौन 
धंधनसेनद्धूट जाय 
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आदरंण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया । 
तथाचेद्विश्व कतांरं कोन मुच्येत बनघनात्‌९० 
टी०-जैसे. मनुष्य थन को इच्छा करता इभा रात्रि 
दिवस सेवा स्त॒ति करता है यदि रखी ही स्तुति खस 
जगत कतां परमात्मा शी उसही मेस से क्षरे तो को 
लन्म मरण की फास से न बूट जाय! . 4 
यथाहि निपुणः सम्यक्‌ परदोषक्षणं म्राति । 
तथा चेज्िपुणः स्वेषु कान मुच्येत बन्धनात्‌९! 
ठी०-जैसे मनुष्य दूसरों के दोष देखने मं निपुख ्ोता 
है यदि पैसे ही अपने दोष देखने मं निपुण््ोतोसंसार 
से कौन नहीं दूट सुक्ता किन्तु सव ही दूट सकते है । 
अ्थाधें यानिकर्मांणि करोति कूपणोजनः । 
तान्येव यदि मेक्षाथं कोन मुच्येत बन्धनात्‌<२ 
टी०-जञेसे मनुष्य धन कौ इच्छा करता हु खा अनेक 
प्रकार के यत्नो को करता रै अनेक तत्न संन्न आदिक 
कना में तत्पर होता है यदि वष्ट यन्रमोक्त क्ते लिये करै 
तो संसारसे खट लाना ष्पा बही बात है। 
यावत्‌ अल्यते हृष्टो दशराजादिकं बहू । 
तावघत्‌ मल्येच्छा च केन मच्येत्‌ बन्धनात्‌ € 
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टी०-जेते मनुष्य साहूषार राजञा आदि कै प्रसख 
करने का अत्यन्त वाणी का व्यय करता है ` यदि उतना 
ही काल वेद्‌ान्त या देवलो के स्तोत्र या वेद्‌ पाठे 
व्यय करे तो एेखा शौन है जो संसार से पष्टनद्ोजावे। 
आत्मना येन यत्नेन लोकस्य करूते भियं 
आटमनो यदि तेनैव कानमृच्ये्त बन्धनात्‌ 


टी०-जेसे मनुष्य कितौ वस्त॒ कौ इच्छा करता इभा ` 


तन सन थनसे लोकों सा प्रत्र वरन की चेष्टा करवा 
हि यदि वेखी ही चेष्टा अपने आतमा के लिये दी जाके 
तो कौन परमपद कोन प्राप्न हो जावे! 


सुतां रूपवती दुष्ट्वा यथा चिन्तं न काम्यते । 
तथा चेत्परदारेषु कोन मुच्येत बन्धनात <१ 

ठी०-जैे ननुष्य का अपनी चन्द्र स्ःपग्कन्यप 
को देखकर चित मी चलायसान होता वैसे ही पराई 


सी क्षो देखकर भो चित्त चलायसान नहोौतो कौन 
संसार स्.पी समुद्रे न पष्रष्टो छवे। 


रुतूयमाने यथा नित्यं सु्रसन्नो भवेन्नरः । 


यद्येवं निंद्यमानेपि कोन मुच्येत बन्धनात्‌ <£ 


र 
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ठी०-ज्ैसे परो (नरो) करके स्तुति करने पर सनुष्य 
अत्यन्त प्रसन्न होता ह यदि वैसा ष्टी निन्दा करने पर 
मी प्रसन्नष्ोतो कौन संलारसेन दढ जाय। 
निराशः सर्व॑भूठेष॒ निराशो निष्परिग्रहः । 
स्ज्ञः सवतो मुक्तो मुच्यते नात्र संशयः ९७ 
`  टी०-जो संपृणे प्राणी मात्र से किसी भो वस्तुः शी 
` कांता न करने वाला न किसी से अशीघोद्‌ स्तुत्ति 
रादि की इच्चा करने वाला सखी पुत्नरदि्कोंकेसंगसे 
रहि संर वस्तु को लानने वाला सब तरफ से निल 


हो वह मनुष्य संखार। से सुक्तहो लाता षै! 

तापत्रयेणाभिभूतं यदेतद्‌ खिलं जगत्‌ । 

तदा शोच्येषु भूतेष द्रंषं राज्ञः करोतिकः < 
टी०-जक्च खतः हौ यह संपूणं जगत्‌ तापन्नय ` 

(अध्याट्, अधिभूत अधिदेव) करके दुम्ब को प्राक्त हो 

रहा है तो फिर षौन विदान रिस दुःखित सनुष्यों 

कौ गेल द्रष कौ करे। 

शारीरं मानसं दुःखं दैवं भूत भवं तथा । 

सनन्र समचित्तस्य मे दुःखं जायते कुतः << 
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१ टी०-शारोरक दुःख ज्वरादि व्याधि शरोर ञं होने 
लः जानेस दुःख उन्नाद्‌ चित्त विक्तेप आदि दैव 
सस्अन्धी शौतोष्ण वर्षादि कृत; भूतिभव म्राणियों स्च 
पराप्त होने वाला दुःख; सुख दुष्खों मं समबुद्धि रखने 
वालाजोमें हूं मेरे दुःखो की संभावना कहां हो सक्ती ह। 
-- =< ® किन (ज 

एवं सवेषु भूतेषु मक्तिरव्यभिचारिणो । 
कतन्या पाडतज्ञाट्वा सवभूत समंहरिम्‌ ९०० 

टी०-इस प्रकार संपूण मापियों मँ सजदुद्धि रूप 
भक्ति र्थिर रहने वाली विद्वान को यतसे करनी 
चाहिये क्योक्षि सवे भूतो मे निवास करने बाला हसे 
ही ह । 
आत्मज्ञानेन सुक्तिःस्थात्‌ तज्चयोगादुतेनहि। 
सच योगरिचरंकालमभ्यासादेवसिदुध्यति १०९ 

टी०-केवल आौत्म ज्ञान ही से मनुष्य मुक्ति के प्राप्त 
होता है, परञ्च वह आत्सन्नान विना योग कै नहीं 
टो सक्ता, ओर योग बहुत काल अभ्यास करने से सिह 
्ोता है। इस वास्ते संपूणं मनुष्यों को योग का 
करना अवश्य समभा जाता है; चित्तको दत्ति को 
सब्र तरफसरे रोक्ष कर परमाटमा के ध्यान मे लगाबे 
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बरस डी षता नाम योग है इशे लिये प्रणायाम करा 
जाया 8 प्राणों के रुकने से चित्तरिथर निश्चल हो जाल 
है मराखों छे चंचल होने उ चित्त चचल हो जाता ह। 


अगवत भ्ल के लक्षश । 


श्रसवारुएुष्टवाचदरष्टवाचमुक्तवात्रात्वाचयोनरः 
नहम्यति नचस्तौति स विज्ञेयो जितेद्वियः ९०२ 
टी जो भलष्य खुर्द्र शब्द्‌ को श्रवण कर आर 
च्छी दस्त फो सपथे करके पनीर खुन्दर वस्तु को देखकर 
धा अनेक्त खरस पद्एथं खाने परः; अनेक खगं धित वस्तुं 
को संघने पर भी न सनस प्रसलष्ठो न उनको स्ति 
बरे अर इन से विपरीत वस्तो णी निन्दा भौ न करे 
बह जितंद्विय सना जातः ह । 
न काम्यकमं वीजानां यस्व चेतसि .संभवः । 
वासुदेवैक निलयः सवै भागवतो नरः ९०३ ¦ 
ठी०-जिर के अन्तःकरण भे सकाम कसे करने, को 
संभावना भी न होवे केवल अनवरत राश्नि दिवस लाञु- 
देव नारायख ही मे लबलीनं होवे वह भगवत भक्तो में 
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उप्तम सप्रभा जासा चै मन्तो के लच्चण ग्रंथो मदिः तरसे लिखे 
है गरंय विस्तार.भय से रेदल दिष्द्शंन मह फिवाःहै। 


शिक्षा । 
अकतंवयं न कर्तव्यं प्राणैः कंड गतै रपि । 
कतंव्यमेव कर्तव्यं एषः घम्मेः सनातनः ९० 
` ठी०-ज्ो कमे करने येएग्य नहो है धमे से सवया 
विरूढ है वह्‌ चाहे प्राणक्ंठ गत भी हो जावे बह स्वेथा 
अश्तेव्य ही 8 जो कमं करने येग्य है वदै करना 
चाहिए यह सनातनसखे घसं चलाआआतादहै। 
कि विखया किं तपसा कि त्याभेन श्रुते न च । 
किं विविक्तेनमौनेन स्त्रीभियंस्य मनीहृतम्‌९०५ 
ठी०-जिस सनुष्य क्षा चित्त च्य के वमे दे 
उषी विद्या ओर तप तीयं दान कथा प्रवण ओर एक्तांत 
निवास रौर लोन धारण यड सज दथा हि इनके करने 
खे कु भौ फल नहं प्राप्त इ सूता । 
नाहारं चिन्तयेत्‌ प्राज्ञो घर्मेभेक तु चिन्तयेत्‌ 
अहारस्तु मनुष्याणां जन्मना सह जायते १०६ 
टी०-विद्भान मनुष्य भोजन के लिये जु भी चिंता 
न बरे क्षेवल धर्मं ही का सन भे चितवन कर्ता रै 
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व्योष आहार तो भनुष्यों के जन्म फे साय ही उत्पन्न 
होता है जन्स से पव हौ उत्त विश्वंभरने माताकषेस्तनों 
मे दूध पेदा कर पालना किया तो किर जाहारकी क्या 
ता हे। 

अवश्यं भाविनोप्यथाः स्वघम्मे फल हेतवः 
तानसन्तोनशोचन्ति शास्त्रतन्वाथवेदिनिः१०७ 

टो०-मवश्य होने वाला कमं भी अपने धसं जन्य 
फल काही कारण है सन्त लोगचन सुख दुःख के भोगते 
इए भी कु सेच नष्टं करते श्योकिवे शाख्रकाजो 
वटव अथं है उसके जानते है क्योकि अवश्य किये हए 
कमा का परिणास रूप [खख दुःख सवया ही अनिवायं 
होता हे! - 
दान मिज्या तपः शौचं तीथं वेदाः रतं तथा । 
अशात मनसः पुसः सव॑मेतद्‌ं पाथंकम्‌ १०८ 

टो०-जिस मनुष्य क्षा सन शांत नहो इरा उसका 
करा हा दन यन्न तप शौच गंगादि तीये संपृणं वेद्‌ भौर 
शुत पुराण वदन्त आदि सब ही निष्फल हो जाते ह । 


ब्रह्मचारी गहस्थोवा वानग्रस्थोऽथ भिक्षकः। 
सवं एव शमेनैव प्राप्नुनन्ति परांगतिं १०९ ` 


3 
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टी०-चाहै ब्रह्मचारी होवा गृहस्थो, वानप्रस्थ हो 
वा संन्यासी बह जब तक सन छा वेग शांत न होचै तब 
ही तक संसारे बंधने सनक्ते शांत होने पर 
परमपद्‌ का.प्राप्त हो जाता है । 


सुमहात्यापे शास्त्राणि धारयन्तो बहून्यपि । 
चतारः संशयानाच लोभग्रस्ता पतंत्यघः ९९० 
टी०-जो मनृष्य अनेक शादो क्षा पठ कर आर 
अनेक वेद्‌ वेदृान्तादि शासना का जनन करता हा भी 
` यदि लोभकेही वसम एंसा हुभा है तो वह मनुष्य 
म्भो पाक आदि अनेक नरां का प्राप्त हो अनेक दुःख 
भोगता ह । 
` जीवितं यस्थ घमां धम्मे ज्ञानाथंमेव.च । 
ज्ञानं चध्यानयो गाथे सोऽचिरान्‌ स॒च्यतेनरः९९९ 
टे०-केवल सनष्य का जोवन धमेहीके लिये 
होता है मौर धमं काफल खो पत्रादि न्ह प्रत्त 
केवल न्नान होताहे आर ज्ञान केवल परमात्माके च्यान 
ही केलिये होताडहैजो पेखा करता है वह शोघ्रही. 
संसार रुपी :समुद्र.से पार दहो जाता है भतः जो ननुष्य 
धमं करसे रहित है वह केषर पश कै सभान होते 
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जातमा नदी संयम तोयपूणां 
सत्याऽवहा ध्यान तटादयोमं 
स्तत्राभिषेकं करु पाण्ड पन्न 
ॐ "ॐ चय 
न वारिणा शुध्यति चांतरात्मा १९२ 
टी०-यह मनुष्य की जो भाटमा ह यही नद है संयम 
सूप इसके वीच मं जल परिपृश हो रहा है सत्यरूपी 
इसका प्रवाह हे ध्यान रूपी इष्मे तट & इश्वर फे गुणों 
का मनन करना यह इतस तरय है; हे भजन एेसी नदी 
मं स्नान कर जिससे अन्तरात्मा श॒दु हो जाता ह वल 
नले स्नान करने ते देह शद हो जाती है परन्तु अंत- 
राटमा शद्ध नहीं होता । | | 


पुनः बामनपुराणे । 
ध्यान हृदे ज्ञान जङे राग देष मलापह । 
यः स्नाति मानसे तीं सयाति परमांगतिं ११६ 
टी--च्यान रूपी तालाव से न्नानङ्णी जिसमें जल 
भरा इहा हे रीर रागद्वेष रूपी को चड़ करके रदित हे 
एसे मानसिक तीयं भें जो लान करते है वही प्ररमगति 
क्षो प्रा्ठ हो जावे &। । 
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जीवनसुक्त परमहंसो क लक्षण । 
नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे समप्रमः । 
यथाप्राप्तं स्थितियंस्य सजी वन्मुक्तउच्यते१९४ 
॥ टी०-जिष मनुष्य कामन चख प्रा होने पर अचिर 
मर्त न हो ओर दुःख माप्त होने पर खिल्न हो 
दोनों मवस्याओं मे एफसा हो वह जीवन्मुक्त कहत है । 
यो जाग्रति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्विद्यते। ` 
यस्थ निवांसनोवोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ११५ 
टी०-जो खषसषि में स्थित हुमा भौ जागता हैर 
जाग्रत में भौ स्थित हु खषुसि मे स्थित है-मौर जिसके 
जागृति अवस्था नहीं अर्थात्‌ जो संसार को अममान 
कर फिर बुद्धि मे जिर्क्ञा खत्य भास कभीभोनदहो उस 
ही क्षा नाम जागृतकान होना है; यदि उषो बोघ 
भी है पर हर प्रकार की शुभाशुभ वासनासे रित हे 
` बह जीवनपुक्त ससा जाता हि । 
निस्तरंगाम्भोधिसमः स्थिरघीसवेद्‌त्मवान्‌ । 
समः सर्वषु भूतेषु परमहंसः स उच्यते ९१६ 
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टी०-जिसका मन निस्तरंग ( संकरप विकल्प से 
रदित ) जैसे समुद्र स्वच्छ निभंल गम्भीर होता है रेखा 
ही जिसका अंतःकरण स्वच्छ निर्मल गम्भीर हो निश्चल 
जिसको बुद्धि हो अर्थात्‌ अनेक मतवादियों करक 
विशेष अन डालने पर भी शिस्की लु स्थिर ही रद 
संपणं काल ्रात्मविचार महौ रत हो वह परमहंस 
होता ३ । (5 


ण 


ब्रह्मज्ञानी के लक्षण । 
येन केनचिदाच्छन्नो येन केन चिदाशितः। 
यत्रक्रचिच्छायीस्यात्‌तम्‌ देवाब्राह्मणंविदुः१९७ 
भारते । | 
टो जिस किस पू्व्म्मं ते भोग से गात्र दशा | 
इभा जिसका अथात्‌ किसी ने वज्ञ उठा दिया तो ओद 
लिया अन्यया नमम रहने वाला एसे ही जिस किसी ने 
भोजन करा दियातो कर लिया अन्यथा भे ही पड़ा 
रता भोजन मांगने के लिए कु यत्र न करना जहां | 
कहा देखा चस हौ जग्रह सो जाना यह अवस्था जिसकी | 
हो वही ब्रह्मक्नानो होता है यह्‌ भौ परमहस ही है । 


+ 
४५ 


| 
। 
| 
| 
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कंधा कौपीनं वासस्तु दुण्डं धुर्ध्यान तत्परः! 
एकाकी रमते नित्यं तं देवा बराह्मणं विदुः॥ 
टी०-जो यति केवल उपरला वख अर कपीन 
धारो हो भौर दंड चारण करने वाला सर्वया ब्रह्मद्यान 
भ तत्पर हो भौर अकेला विषरने वालाहो वही 
व्रह्मन्नानी समफा जाता ह। ` 
निराशिषमनारंभ निनेमस्कार मस्तुतिम्‌ । 
अक्षोणं क्षीण कमाणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ 
टी०-जो यति किसी प्रकारके कयाय षी कालता 
न करता हो भीर नकषिहौ वस्तु का प्रयत पुवेक आरन 
करतादहौ न किसी को शिर नवाता होन किपीकी 
स्तुति करने में प्रङत्त हो जतः शरीरम भी दुबल नहो 
जो मनुष्य चिन्ता करते ह वहौ सख जाते ह जिनको 
किसी प्क्षार कौ चिंता नहीं बह न्यून भोजन मिलने 
पर भी इष्ट पुष्ट ही रहते ह अतःक्शन हो परन्तु त्षोया 
कस्मी हो अथात्‌ सव कम्मों को ब्रह्मज्ञान में नाश कर 
दिया हो बहौ ब्रह्मन्नानी कह जाता हे! | 


न्मना यस्तु निविंण्णो मरणे न तथेव च । 
` आधिभि््यौाधिभिश्वैव तंदेवा ब्राह्मणं विदुः 
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टी०-ज्ञो बारंबार जन्म तटा मरण से भयभीत 
होकर लया मानसिक दुःख ओर शारीरक व्याधि्योंके 
भय से संमार से विरक्त होकर ब्रह्मक्ञानमेंरत हो 
उसी को ब्रह्मज्ञानी कते ह । 
ाहारवगणात्रीतः सन्मानाननरकादिव । 
रूण पादिव परस्त्रोभ्यस्तंदेवा ब्राह्मणं विदुः१२९१ 

५ भनुष्य सभ्रू से पसे हरता हो क्षि जैसे 
ननुष्य सपं से रते हिंलो सन्मान बह े भी नरक 
४ स्नान हरताहो भो खी को देख फर पेसा डरता हो 
जंसे सृतक पुरुष से हग्ते & उगद्ा ब्रह्मन्नानी कहते है । 


येन पूणमिवाकाशं भवत्येकेन सवदा । . 
शून्य यस्य जनाकरोणं तंदेवा ब्राह्मणंविदुः ९२९ 
दो०-भो मनुष्य इस शून्य आकाश को एक ब्रह्म 
करक स्वद्‌ देशशालावच्छिन्न परि पणं देखता हो शरीर 
यह अनेक चराचर जीव समष्टं करक परिपूणं इस संसार 
के! शरन्य प्राय मानतः ढो वही व्रह्मन्नानो कहा ज्ञाता हे । 


न जातिःकारणं तात.गणाः 
ध कारणं तात गुणाः कल्चाण कारणं । 
य (7 तचचण्डालःतवात्रौह्मणं विदुः१९६ 


4 
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टी०-हे तात ` ब्रह्मन्नान मेँ श्राति ही मुख्य कारं 
नी हो सक्तो किण्तु उत्तम ब्रह्मोपाखनादि गुण ही 
क्ल्यायाशारक होते दि, अतः फेवन उत्तम जाति ही से 
अभिमान से समेत दुलंभ होता 8; अतः शम कन्म 
ब्रह्मो पासनादि कम्मे हो ब्रह्मज्ञान का सुख्य कारणा 8; 
अतः णो चां्ाल भी पूवं कर्म्माःक्े चलसि संसार खे 
जिरक्त होकर ब्र्मसे ष्यान से दृत्तचित्त होवे सो घ्‌ 
भी ब्रह्मन्नानी कषा लाता है; बष्ुत से भन्न मनुष्य एस 
जगद ब्राह्मया शब्द्‌ सात्र से किपरीत अथै फर यष्ट कहते 
हें कि ब्राह्म घाति नहीं प्रत्युत शमं से ही ब्राह्मग 
होता है यहु उनशी सर्व॑या भून है; यह प्रक्षरण भारत 
का है उस जगह ब्राह्मण विषयक पश्च है जिमक्षे उत्तर 


भं यह परलोक लिखे है इस गह ब्राह्मणा शठ्द्‌ छा अथं 
ब्रह्न्ञान हौ करा है यदि यह आपका ही सत स्लीक्षार 
क्रिया जाेतो न जातिन्नारां तातः दक्से स्फु ही 
प्रतीत होता ध कि जति ब्र्मन्नान से कारय नष्टां षो 
समती इसका विदान खाप विचार लयं । 


यति की प्रशंसा । 
ब्रह्मिष्ठः परमोहंसः साक्षात्‌ नारायणः स्मृतः, 
यस्तं संपजयेज्ित्यं विष्णुस्तेन प्रपूजितः९२४ 
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[ % 1 
टी०-जो परमहंस ब्रह्मक्नानजिष्ठ हो बह साततात 
नारायण ङप है जो उको नित्य श्रहुःभक्तिसे पूजन 
करता चै वह्‌ सात्तात्‌ विष्णु षा पूजन करता (~, ॥ 
इश्वरस्य च दर रूपे चरंचाचरमेव च । 
चर सन्यासिनो रूपं अचरं प्रतिमादिष ॥ ९२१ 
टी०्-परमात्मा के संसारम दो रूपं एक चर 
एक अचर; चर रूप सन्पा्री का हि, अचर रूप पाषा- 
णादि मतिं ्ै। 
अष्टाक्षरेण मंच्रेण नमो नारायणाटमना । | 
नमस्यो भक्ति भावेन विष्णङूपी मतोयति १२६ 
टी०-केवन रुन्यस्त को धारणा फर अष्टात्तर सत्र 
(डो नमो नारायराय) के जप करने से यति प्रणाम करने 
योस्य होता हे जिससे यति विष्णरूप माना दै । | 
यतियंस्य गहे भुक्ते तत्र भुक्ते स्वयं हरिः। 
हरियंस्य गृहे भुक्ते तस्य भुक्तं जगत्रयम्‌ १२७ 
 ठी०-यति जिसक्षे चर मे मोन करता है वहां 
साक्षात्‌ इरि भोजन करते है जिसके घर मं इरिने 
भोजन शिया तहां त्रिलोक भोजन करता है यह घर 
सपुरां तीर्थो सेभी पवित्र हो जाता हि। 


॥ि 
कक [द त ` ता त 1 0 प === --~ ~ <~ => 


। 
। 
| 
| 
नै 1 
1 
। 
| 
| 
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।. ¶१ 

| शतं कलानां परतोऽग्रजात 

तथा कलानां त्रिशतं समग्र । 

| वसंतिलोके छतिनां हि सवं 

येषां कुठे सन्यसतीह विग्रः ॥ १९८१ 

री०-जिन ब्राह्मणो के क्ल मे क्षोदे ल्लान निष्ठ 

। सन्थास को धारण करता है उनके ९०० पौद्े पवं आर 

| ३ सौ (६००) पीठ छगलो स्वर्मलोक स निवास करती दै । 

संगः सर्वात्मना त्याज्यः यदि व्यक्तं न शक्यते 
सतां संगं सदाकृच्यात्‌ सन्तः संसारभेषजम्‌ १९९ 

। टौ०-सनष्य सर्वथा संग को परित्याग करे यदि 

। सर्व॑या परित्याग करने की समयेन होतो श्रेष्ट धु 
साएटमा न्ञानियों का संग रे क्वो संत षी संसार 
ङूपी रोगि दूर करने को परम ओषध रूप ह इस 
वासते सन्या षो असत्‌ परुषो का कुंखग त्याग कर अष्ट 

| सन्तो का संग करना दी भवरूपो समुद्र खे पारु उतरने 


को नौक्षा रूपे । 


॥ इति ॥ 
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